कायो हाय बोले बोले जो बोले बम बोले बोले बाकि शी को शी बोल कृष्ण प्रेम 2 कृष्ण
प्रेम 2 बोले ना कृष्ण प्रेम 2 बोले ना लहू रास रस तेरे सा हु भगवान शंकर भगवान
हैं वेद में बताया गया है एको हिरुदनदवतियायतस्तुर या ईमान लोका निशत इसनी भी
श्वेता शतरोंपनिशत तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र सुप्रीम पॉवर है भगवान शिव उनकी
अनंत शक्तियां हैं विश्व का प्रकट विश्व की रक्षा विश्व का प्रलय उन सब शक्तियों
से वे करते हैं कभी वो श्रीकृष्ण की भक्ति करते हैं कभी श्रीकृष्ण राम उनकी भक्ति
करते हैं तब लीला क्षेत्र के नाटक हैं स्वयं 2 बन जाते हैं इममेआत्मानमवेधापतयत
तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम 143 अपने आप को 2 बना देते हैं शंकर पार्वती और फिर
विवाह की एक्टिंग करते हैं शंकर पार्वती का ब्याह होता है ब्याह तो 2 में होता है
न अपने आप से प्यार करते हैं आज शंकर पार्वती के विवाह का ही दिन है महा शिवरात्रि
तो वे भगवान शंकर जो सबसे बड़ा भगवान का रस है महा रास उसमें भी गए और लीला की
दृष्टि से पार्वती तो पहुँच गई थी रास में वो तो इस्त्री शरीर है में तो सब स्त्री
शरीर ले गए थे जो पुरुष थे पूर्व, जन्म के अग्नि के पुत् दं्डकारंडके परमहंस वगैरह
वो सब स्त्री बन कर गए थे शंकर जी पुरुष बनकर गये तो गोपी ने रोक दिया का न तुम
मैं शंकर हूँ कौन शंकर कहाँ का शंकर शंकर जी चौंक गए गोपी डाट रही है हमको बता
दिया उन्होंने बे चतुरमुखी ब्रह्मा के ब्रह्माण्ड का मैं गवर्नर हूँ शंकर उनके
अन्दर कोई पुरुष नहीं जा सकता 1 पुरुष रहेगा उनका ठीक है स्त्री बन जाता हूँ
स्त्री बन कर गए गोपी बन कर के तो पार्वती को हंसी आ गई बड़े पुरुष बनते थे आज नई
दाल गली स्त्री बनना पड़ा भागवत में 34 बातों में 1 लोक कहा गया है निम्न गायाम यथा
गंगा नदियों में सर्वोच्च स्थान गंगा जी का और देवा न तो था और उपास्य देव में
सबसे ऊँचा स्थान श्री कृष्ण का उनकी लीलाओं में इतना आकर्षण है कि जल्दी मन खिंच
जाता है और भगवान शंकर की लीला क्या है वो भूत प्रेत अगर लोग देख ले तो हाट फेल हो
जाए देख लो किसी के मुख नहीं है बिपुल मुख काहू का पद किसी के हाथ नहीं है किसी को
बहु पद बहु बिपुल नयन को नया न बिना istपुs्टकोततनखीना उनकी पार्टी है और स्वयं भी
देख कर डर जाएंगे आप भगवान शंकर के स्वरूप को जब समुन्द्र ऐसी लक्ष्मी प्रकट हुई
तो सब लोग ने देखा है योगी, ऋषि, मुनि, देवता, राक्षस सब थे वहाँ कि हमको मिल जाए
लक्ष्मी लक्ष्मी ने वरमाला लिया और सबको देखा के चिरायु नहि शिल मंगलम
कचतदप्यास्तिन बेद्यमयुषायहत्रो भैय पुत्र कासोप्यमंगला सुमंगला काश न कान ते हि
माम 8 वे के आठवे अध्याय का 22 कुछ को देखा की बड़ी उम्र है इनकी लेकिन ये तो
उदासीन रहते हैं प्यार वार जानते ही नहीं यह बेकार है हमारे लिए और कुछ प्यार वार
जानने वाले मिले लेकिन इनकी उम्र का भरोसा नहीं कब छोड़ दे साथ ये भी बेकार है और
किसी ने दोनो चीज है जैसे भगवान शंकर लेकिन इनका रूप भयानक है इनसे प्यार कैसे
होगा यह भी ठीक नहीं 1 है वो श्री कृष्ण तो मेरी और देख नहीं रहे और सब को देख रहे
है की हमको मिल जाए और श्री कृष्ण और तरफ आँख किये है अब मैं उनको ही चाहती हूँ
जबरदस्ती के गले में माला डाल दिया ने कहा ठीक है लिया तो आ जाओ बेमानी सी भगवान
शंकर के अमंगल भेष ऐसी लक्ष्मी डर गयी आप लोगो की क्या हैसियत है लेकिन ध्यान
दीजिये निमनगायाम यथा गंगा देवा ना मच्चुतो यथा बइशनवानाम यथा शम् भू जैसे समस्त
भक्तों में श्री कृष्ण के भक्तों में शंकर जी टॉप करते हैं तो पुराना ना मिदम तथा
ऐसे ही सब पुराणों में भागवत टॉप करती है तो सब वैसों में टॉप करने वाले भगवान
शंकर हैं महाराष्ट में गोपी बने थे तो कृपालु कहता है आप तो गोपी प्रेम पाये हुए
महाराज में हैं हमको भी श्री कृष्ण प्रेम दिला 2 अरे दे 2 तुम्हारे पास तो है तो
तुम्हारे साथ हम भी रास रख ले श्री कृष्ण के रास में तुम गोपी बन के जैसे हो न ऐसे
तुम्हारे बगल में हम भी खड़े हो जाए ऐसी कृपा कर 2 भोले भाले तो है की जै है
